प्रभुक भय बुद्धिक मुकुट अछि, जे शांति आ पूर्ण स्वास्थ्य केँ पनपैत अछि; दुनू 
परमेश्‌ वरक वरदान अंछि। बुद्धिक जड़ि अछि प्रभु सँ भय, ओकर डारि दीर्घायु 
होइत छैक। उपदेशक :8,20 


पुरान पीढ़ी-दर-पीढ़ी सभ कें देखू, आ देखू। की कहियो प्रभु पर कोनो भरोसा केने 
छल, आ भ्रमित भ' गेल छल? की कियो हुनका डर मे रहलाह आ छोड़ि देल गेलनि? 
आकि ओ केकरा तिरस्कृत केलक जे ओकरा बजोलक? जे प्रभु सँ डरेत अछि, से 
हुनकर वचनक आज्ञा नहि मानत। जे हुनका सँ प्रेम करेत छथि, से हुनकर बाट पर 
चलत। जे सभ प्रभु परमेश्‌ वरक भय मानेत अछि, से सभ हुनका नीक जकाँ 

ताकत। जे हुनका सँ प्रेम करेत छथि, से सभ धर्म-नियम सँ भरल रहताह। जे सभ 
प्रभु सँ भयभीत करेत अछि, से सभ अपन हृदय केँ तैयार करत आ हुनका सामने 
अपन प्राण केँ नम्र करत, "हम सभ प्रभुक हाथ मे पड़ब, मनुष्यक हाथ मे नहि। 
उपदेशक 2:0/5-8 


अधिकार प्राप्त करबा सँ पहिने प्रभुक भय होइत छैक, मुदा रूक्षता आ घमंड 
ओकर हानि होइत छेक। महान लोक, न्यायाधीश आ सामर्थ्यवान सभक आदर 
कयल जायत। तेयो प्रभु सँ डेराएबला सँ पेघ कियो नहि अछि।” चर्च 0:2,24 


हे बौआ, एहि बात सँ नहि डेराउ जे हम सभ गरीब भ' गेलहुँ, किएक तँ अहाँ परमेश्‌ 
वर सँ डेरा कऽ सभ पाप सँ हटि कऽ हुनकर नजरि मे जे नीक लगैत अछि से करब तँ 
अहाँ लग बहुत सम्‌ पति अंछि। विषय ४:२१ 

केवल परमेश्‌ वर सँ डेराउ आ पूरा मोन सँ हुनकर सेवा सत्यतापूर्वक करू। 7 
शमूएल 2:24 

तखन बुद्धि कतय सँ अबेत अछि? आ बुझबाक स्थान कतय अछि? ओ मनुष्‌ य केँ 
कहलथिन, "देखू, प्रभुक भय, बुद्धि अछि। आ अधलाह सँ हटि जायब बुझनाई थिक। 
अय्यूब 28:20,28 

परमेश्‌ वरक भय शुद्ध अछि आ अनन्‌ त काल धरि चलेत अछि, परमेश्‌ वरक न्‌ याय 
सभ सत्‌ य आ धार्मिक अछि। भजन 9:9 

समस्त पृथ्‌ वी परमेश्‌ वर सँ भयभीत रहय, संसारक सभ निवासी हुनका पर भयभीत 
भऽ कऽ ठाढ़ रहय। भजन 33:8 

हे ओकर पवित्र लोक सभ, परमेश्‌ वरक भय मानू, किएक तँ हुनका डरय बला सभक 
कोनो अभाव नहि अछि। हे बच्चा सभ, आऊ, हमर बात सुनू, हम अहाँ सभ के परमेश्‌ 
वरक भय सिखाएब। ओ के अछि जे जीवनक इच्छा करेत अछि आ बहुत दिन प्रेम 
करैत अछि, जाहि सँ ओ नीक देखय? अपन जीह कें अंधलाह सँ बचाउ, आ ठोर केँ 
धोखा बजबा सँ बचाउ। अंधलाह सँ हटि कऽ नीक काज करू। शांति खोजू, आ 
ओकर पाछाँ लागू। भजन 34:9,-4 

प्रभुक भय बुद्धिक प्रारंभ होइत छैक, हुनकर आज्ञाक पालन करयवला सभ के नीक 
बुझल छनि, हुनकर स्तुति अनन्त काल धरि रहैत छनि। भजन 77:0 

अहाँ सभ जे सभ परमेश्‌ वरक भय मानेत छी, प्रभु पर भरोसा करू, ओ हुनका सभक 
सहायक आ ढाल छथि। ओ छोट-पैघ परमेश्‌ वरक भय माननिहार सभ के आशीष 
देधिन। भजन 5:,3 

आब जे सभ परमेश वरक भयभीत करेत अछि, से कहय जे हुनकर दया अनन्त काल 
धरि रहत। भजन 8:4 


जँ पापी सौ बेर अधलाह काज क5 कऽ ओकर दिन लम्बा भऽ जाय, मुदा हम निश्चय 
जनैत छी जे परमेश्‌ वरक भय जे ओकरा सामने डरैत अछि, ओकरा सभ केँ नीक 
हेतैक दिन, जे छाया जकाँ अछि। किएक तँ ओ परमेश्‌ वरक सामने नहि डेरैत अछि। 
उपदेशक 8:।2-3 

आउ, एहि समस्त बातक निष्कर्ष सुनू: परमेश्‌ वर सँ डेराउ आ हुनकर आज्ञा सभक 
पालन करू, किएक तँ ई मनुष्‌ यक पूरा कर्तव्य अछि। कारण, परमेश्‌ वर सभ काज 
कँ न्‌ याय मे अनताह, सभ गुप्त बातक संग, चाहे ओ नीक हो वा अधलाह। 

उपदेशक 2:]3-4 


परमेश्‌ वर उदात्त छथि। किएक तँ ओ ऊँच पर रहैत छथि, ओ सियोन केँ न्याय आ 
धार्मिकता सँ भरि देलनि। बुद्धि आ ज्ञान तोहर समयक स्थिरता आ उद्धारक सामर्थ्य 
होयत। यशायाह 33:5-6 

सब पुरुष के सम्मान करू। भाईचारा से प्रेम। भगवान्‌ से भय। राजा के सम्मान करू। 
। पत्रुस 2:7 


जोर-जोर सँ बाजल, “परमेश्‌ वर सँ डेराउ आ हुनकर महिमा करू। किएक तँ हुनकर 
न्‌ यायक समय आबि गेल अछि, आ स्‌ वर्ग, पृथ्‌ वी, समुद्र आ पानिक झरना 
बनौनिहारक आराधना करू।” प्रकाशितवाक्य 4:7 

प्रभुक भय ज्ञानक प्रारंभ होइत अछि, मुदा मूर्ख बुद्धि आ शिक्षा कें तिरस्कार करैत 
अछि। नीतिवचन :7 

अपन नजरि मे बुद्धिमान नहि बनू, परमेश्‌ वर सँ डेराउ आ अधलाह सँ हटि जाउ। 

ई तोहर नाभिक स्वास्थ्य होयत, आ हड्डीक मज्जा। नीतिवचन 3:7-8 

परमेश्‌ वरक भय अधलाह सँ घृणा करब अछि, अहंकार, अहंकार, आ दुष्‌ ट रस्‌ ता 
आक्रूर मुँह सँ घृणा करैत छी। नीतिवचन 8:3 


प्रभुक भय बुद्धिक प्रारंभ होइत छैक, आ पवित्र लोकक ज्ञान बुझना जाइत छैक। 
नीतिवचन 9:0 

परमेश्‌ वरक भय दिन लम्बा करैत अलि, मुदा दुष्टक वर्ष छोट भऽ जायत। 
नीतिवचन 0:27 

परमेश्‌ वरक भय मे प्रबल भरोसा अछि, आ ओकर सन्तान सभ केँ शरणक स्थान 
भेटतैक। परमेश्‌ वरक भय जीवनक फव्वारा अलि, जे मृत्युक जाल सँ हटि सकैत छी। 
नीतिवचन 4:26-27 

परमेश्‌ वरक भय सँ पैघ धन आ ओहि सँ कष्ट सँ नीक कम अछि। 

प्रभुक भय बुद्धिक शिक्षा थिक। आ सम्मानक आगू विनम्रता होइत छैक। 

नीतिवचन १५:१६,३३ 

दया आ सत्‌ य सँ अधर्म शुद्ध होइत अछि आ परमेश्‌ वरक भय सँ मनुष्‌ य अधलाह 
सँ दूर भ$ जाइत अछि। नीतिवचन 6:6 

परमेश्‌ वरक भय जीवन दिस बढ़बैत अंछि। ओकरा पर अधलाह नहि होयतैक। 
नीतिवचन 9:23 

विनम्रता आ प्रभुक भय सँ धन, आदर आ जीवन भेटैत अछि। 

नीतिवचन 22:4 

पापी सभ सँ अपन मोन कें ईर्ष्या नहि करू, बल्‌ कि भरि दिन परमेश्‌ वरक भय मे 
रह्‌। कारण, निश्चित रूपें एकर अंत होइत छैक; आ अहाँक आशा नहि कटत। 
नीतिवचन 23:7-8 

न्यायाधीश सभ कें कहलथिन, "अहाँ सभ जे काज करैत छी ताहि पर सावधान रहू, 
किएक तँ अहाँ सभ मनुष्‌ यक लेल नहि, बल्‌ कि न्यायक समय मे अहाँ सभक संग 
रहनिहार प्रभुक लेल न्याय करेत छी।” तेँ आब अहाँ सभ पर परमेश वरक भय रहय। 
सावधान रहू आ पूरा करू, किएक तँ हमरा सभक परमेश वर परमेश वरक संग 
कोनो अधर्म नहि अछि, आने वयक्तिक आदर, आ ने वरदान। 2 इतिहास 9:6-7 


